





0 2 


56 لال 9 2 الككرَاف 7 1 
5 دس سر عر سر 0 ود >5 دو 5 ساي سر 1 وو 
30 ملل 0 فك جنكيب 

9 كر “ : 

0 ل 0 و : ملي ل [ 
[ ز زةز ةذ ذز 1[ [ |[ | |[ | 1|1| | 1|1|1 ]|1 1| | | | 1|101 1 1 1 1 1 5*2« 1 
! اك 
3 0 2 0 سح 5 
١‏ 1 ل كن 2 0 1 0 8 1 
1 هه 0 دسابن لم0 
عل الله نوطنا ريما افتخ بِيَنَنا وَبَيْنَ قَوْمِمًا بِالْحق 
ّ حرس 2 سر مس 99 و 25 | 2س مور 5 سو و5 


وأنت حير الفيحين 5 كيد امن تومه بي ١‏ 


م5 5 و لوهم سررر 5 و س سكس هد 5 وو !5# مه 
الع 2 50 00 


فاخل” 


00 
2 03 2 لاز ليق 0 ا 
كنم يق ال ىل قو و 3-0 0 كريد : 
ْ عن 0 ووَكَاوا . 
!قن مس ابَاءَنَا الصَرَاء وَالسَرَاء فَاحَلْنْهُم بَعْكَه وهم : 
: يرون لون آهل القَى أمواانه َف قا فرحنا عله ئ 


كَل م 











ل سهد 221 1 4 اك 8 4 ك4 1 111 

26 : لالم ل 251 لاعراف 7 ل 

السجاء ولك 5 74 و5 كَكُل امه 0 
لسَماءِ والارض ولكن كَزَّبوا فاخن نهمريما 


1 05 6مس يت أل ىن اق بإستابيتأوهم ١‏ 
0 أبن أفل لقرىوان نا يه ْبَْسْتَاضْى وَهُمْ +١‏ 
يلْعبوَ ©1كَامِمُوا مُث الله قلا ماله لا القَوم . 
١‏ الفيكون © لم بهن رليك يرون الأرضَ من بحل ١‏ 


أقهاان وك اميف يلايع تقال فلي . 
عيسو فيلك القرى لض عََكَمِ أيه 


سر لس 5 07 6 وو 8دوو 1 :5 4 ع 5 


الى 


ل 0 
5 1ح 1 
2 072.49 0.9 


ابح كح ع ع عا 
:5 >4 0 :1ه 14 0 
1 لز تومه 00 الوك 00 رم 


يمي 7 رهج 


سر 9 سم و م2 


0 20-0 27 
َرحِمقَنْ عب نكيل ال فسِقِينَ0 25 


١‏ 3 سا ىه سه ل مه 


0 0 اال إفرعون وَمَلايه فَظلبوا ١١‏ 


3 
07 
م 2 
2 
2 
200 
”0 
حو ا 
1 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
/ 
1 
.2 
9 - 
54 
ما 
م 
6 
يع 
4 
2ه م وه 
0 
ا 
1 
حنا تبح 
رةه 
« 
20 
9 
:2-2 
مم 
. 
2020 
7 
- 
00 - 
« 
0 
9 
م 


١ ىر‎ 

ييا قل و ى, لم5 5 و 1 
عَقِبَه المفي ل موسى يفرعون 3 
ص 111 2 8 

23 عه وه سصمو | 5 سس سلس 


ب وف مفاريل مى ١‏ 


20 


يه اي صو لجر لو ات لو لبتي | لو ال ا 
2 ح<( س ‏ ح< اس د اس د اس حم ا 

ضا وص لكا ض وك افا حك فرلا ضادك ارا ضكر إل 2 66 
: و كر كت كن 


ُُ 


يعد وال 














3 سو سر 


<< ه2ظ2 الاعراف 7 


- 00 د سر سر ( 0 درم هلا وه 5 اي 
4 عي مادا بيضا ارين كل ملام نكو 
5 وم >5 بيه و5 من 
5 فِرَعَوْنَ إن هذًا سجر عَلِيم 3 برِيْن أن يُخْرِجٍ 5 
8 رج فَبَاذا 10000 أرجة وأحاأت: يل 3 ف 7 
121001001101100 7 
1 المراين حشران 1 اه يس 0 عليج 9 وجاء التحرة 0 
فتحو الها اك لكا ردكا تكن الفلسن كال ُ 
٠‏ فرعون قَالْوَانَ لَتَالكَجََا د عن فلي 6 2205 

1 24 0 و ام وس اوو م دي 

1 ل 7 ل 7 ْ 
9 م ار الْدَلَةِ 1 لق كلق سوس 3 ور سر 39 
ان لون نحن الملقين مَلقِيْن :)كال القوا لما القواسحرؤا اعين 3 
9 0 برع تس ف صرق بزو وري سر رصح و 0 5 جد و وسوس | 06 
: يي موس أن الْقعَصَاك كَاذًا: ىّ تلقث مين 0 قم : 
207 سس د ماشه موسفوه بج دق فى قمع د 2 هلهم لذ 
0 عق بطل مَا كان هق لِك و الْعَلَبُوًا '' 
١‏ صغِرنن ةوالت لحر سحِرِنْن5 _ رب لين 1 
: لي < س5 عر م 3 سوس ساو 95 
5 000 رعون امذثم نكر به قبل أن 3 
7 اسم مع وص 2 اب س0 ودود ون 27 تدصروة وى وسع 13 
2 اذن كم إن هن مكرك رتو ل المن 1 بس [تخرجو وامنها 3 
0 8 سق تَعَْمُنَ لاقن قطن أيريكه ورجلا 1101 7 
00 0 ا ا 1 
؟ من جلف ثم لا جمعين © قَالوَا نا إلى ريا ١‏ 
4 و5 م ص5 5 0 أ حر و ار تر آ سرج 1 
07 يون كه 1ت ا 35 








اك 


1 


,ود دو س 2 نموا 


وس ور 
0 في <ى شرا ذل لهم 4 
مخ 5 0 و كر رف بر 0 
22 0 
مق أحضطم متهم كاد 


2 0 626 000 0 


يفي لارض ص 


1 1 2 هين 2 060000 0 00 ْ 
8 مد هنين 19ل لَمُذلَى 1 
صيروا | إن الْأرْض يِه يله لو يورِتُهَاه من يََاءون صجأوة 
٠‏ ةركن 50ل2 يكاين فيان نيصن 7 

ْو نالحد بكم آن يُهَيِكَ م 


قط 


رار 


2 


4 و5 لكر 0 _ د ب ا 8 و 7 


لض سويت طن ني 65 
انهم الْحسَنَة قَالوالنا هزه وان 


0 دوو عتم حت اج ابتد اصبو .ا 0 0 


سيئكة ا امسا 5 


0 9 قَجَر 
53 2 0 قتي 








32 سو سر 


00 0 5 2 4 2 الاغعراف 7 
5 28 0 َك 0 


اد عد 
باحر شقن القابافة لقي 
4 لو كا جلاعي عي 
[ لمكن 6ز تت ترد 3 ْ 
وَمَْرِيَهَا لت برَكْسَادِيْهَا وَتَكَتْ كلِمَتُ ريك الى 
ظ ع بي سيل بماصبروا وَدَمَرْنَامَا كان يضلح + 
: َو 0 3 ا ع 
١‏ بعل لككماله لهذ كال إلكد هلق 9 
ظ لالدو ” 0 
١‏ كَلَاعََْ لل بكم اهاوه َضَلك م عل العليمين 3 
لجنل ين ل وعدن يوق تك سق العا 
ْ 0 2000 9 
يكم عط © وَوعَمْنَامُوْسى تَلقِيْنَ َلَهوَأنْسِا ظ 
برعم يفت ريه رين أي كالمل ى تيد 








حر 
ررك ري كرح كر 
6 4 2 24 








29 7 
0 م الاغراف 7 
ل ل ا لا ل ل ات عر 

ار 5 س 220 5 


9 هرون اقيق23 ءاضق ملاتا سيل ليت‎ ١ 
: ول جاء مُودى لِدِيقَيَنًا وكلبة ر به َال رت أرف أنظر‎ 
كَل أن تق ولك الظراق ابل إن امقر‎ 
0 2 نَهُ كَمَوُقّكا‎ 
' نمق فَلبَ فاق كَالَ سبحتك تُبْت إليْكَ‎ 
أن ول ال ميق فل يتل ال مط عل‎ 


ال ور ع اسوو س 9 
اثددتك 


4 
0 5 " 1 تر ا 
4ه 1 >> 
الصا حو اح 2 حي 0 
ار 2 ١‏ 7 


0 
0 


00 


وي التو 5 لكا امم يفل : 
2 5 ل ْ 
١‏ يمنا هاون يرَواسَدِيْلَ النْشْ لا يتَخِلُوة ١‏ 
إن سيل لق وذو سبللا 
: ألم وا اتنا د الواعنْها فين © انين 
1 با ايك لقا الا حرق حرطت أعملهه ملت 


» هه لس 





صو م وو سراح 0 مو رو 


يلون »واد قوم وى من يحل 





لس سر 0 3 سروس 


0 م 2ت 2ش 2 الاعراف 7 


> : حتكد أ د ١‏ 
- 


597 0 - 0 00 0 1 0 5 ا 
: يهم عم انال وار ميان د 2 3 
5 6 2 م وب2.م هد و ومو ىه 1 


قط قا ينهد ويآذ ته كن َل كل 1 : 
لم يرحمنا ربكا ويَغْف ْنَا لَدَلُونَنَ من الخيسري كك 1 
جم لالم اَي ََلَ يَِمَاحْلفْمُوَ ' 
١‏ من بحي أعجلكم أمر ريك وآلق الالواع 2 : 
١‏ يس لجر َكَل ابن ام ات لقو مامتطعفرق ‏ 
: و كدو يَقدلوي قلا سمت ِى الأعناء وآ< تجعلومت : 
١‏ الَو الظِِيْتَ © كَل رت اغْفِرن وَلِيقوَلاحِلتَاق + 
جه كوت رح الزن لين لجل ع 
"١‏ سَيِنالْهَمعَصَبٌ نيهم وول فى الْحَيِوة اليّنيا وَكَنْلِكَ ١‏ 
ْ د تأت ثُمتَابْوامن ' 
.َم بالق تيفة 9ل 
سكت عن مو 5-000 شَحَوهَا | 

ل يت مدي : 0 : 
| تومه سين رجلا لوي نا حكن هم البَجَفَة ة 








سك ص 


جد ا 1ب 
حاو ل 00 





3ح 





20 0 - : 
ا جوج وار 


ُْ 5 04 9 2 
8 قَيَلْ 16 ل فى 


0 
7 
د 
فيج سييج مس يفره يا 
لجح م لوجم مسحب 
-6 0 2-7 0 22 9 2-7 0 
3 00 001 0 م 


َي 3 ل 
0 نْب ماق هذ ذو اياده 
نا هننا 1 0 مايه قن ا يق 1 
يعت كل ًَ تن فسا ثيه ني يكقونَ ينوت الو 1 
ل همان © لذ يفن نا 15 
١‏ الى الْدننَ الى يَجِرُوْنَه مَلُُوياعدنَهُمْ ف القَوارة ١١‏ 
ان لمحو ينهد عن لت : 
: 2 ع عه َل ا ا 
١‏ الفوَرلَنِى ِل معة ويك هر المفيوون - 
: ليها الكّا سف رَسُوْلٌ الله الم عي ليك . : 


1 
1 
١ 

١ 3 

ع 
1 
ل 
1 
ل 
16 
١ 7‏ 
1 
ل 
16 
ب 
1 
ع 
2 
م 
١‏ 

1 
١ 2 
١ 


<4 


2 

4 
6 

ع 

3 

60 


يم © د مهجم 





مَك ابوت لاض لاله هوي يديت كَأونو 


بان ورسُوَلِهِ اللي التي الى يَوْمِنَ يالذوة ل 


ص 


ِ ل د و 5 و رس درط و بس 5 سو و سم 017 6 32 و و سه 2 
7 وتيود لون 3 ومن قو مولى | 2 : 


01 154 











05 0 


كلَالملا 9 1# 


7ح 7ح 7 0 


0 0 - 2 وو س 7 5ه 92 يه 5 واه 
: بالحق ويه يلون 50 لايك 3 


55 يال مُولى | انكف 1 قوم أن اشرب | اد ١‏ 
ْ اتعا ليت دمل لهل قتينا كنع لاس 


2 0 كت 59 سر بح سر سر 29 0 عام 


مشربهم و يم قر 


: ا فسهم س3 روس 5د قِيل لهم 7س وس مدت ص 
ٍ يظلمون 8 وذ 2 0 , 


6 لقسيهحر + ا 
4 سو ور 5 52 سم كر 5 و و 5 ار م يكَََ 0 ىت 2 هه و 3 
: ونُهاحيث ث شع لظا واد 0 لغفر 1 


0 د 1 5س كك صقرو منهم 
صسرجج ‏ سس لمعا ب 


: هج 25 س وس وم شرو و دوس رصد 5 2 ودج ىن سم ظ 
: ةلق لم5 000 22 : 
يما كالُوا يظيمون © وَمْتَلْهُمَحَن الَْريَالَتىْكانتْ حَاضِرَة ١‏ 


_ 


ضح ور و و س9 ص صم 9 


ةينو الدج ! ذَتَنِيهم حيتا نهم يومسيتهم 


وو حر ار 29 00 سد 5 و5 سم سر 9 ور 9 و 5 4 
شَرّعأ وَيو ملا يسيائو ا ا لِكََبَلُوهم يما َالو 


١‏ يفْسَقُونَ 9 وَإدْقَالَتٌ ىو مُنْهُم لم تَحِظون قوم الله 
2 كاف ْنَا كَالُوا معَيِرَةٌ إلىريكُم 


:؟ وحله م يكقَونَ قاقَلنَا نسَوَامَا وأ لابه ينيو ١‏ 


د دسم س مرو 


عن السو وأحَلْنَ اين موا علا بيس يما كان 





0 


0ه 
اي 


: ل ايج / 
يالوم 2 امي طتات يار الاق وياكلل :اولك ” 62 ١‏ 
١‏ وَالسَلَوَى ومن طيْبِتٍ مارر شنكم وماظَلمِونَاولكِنَ كَلْوَا ١‏ 





1 يقن ف اعون لاعن الوق : 
١‏ سيك 9 انر كبحن عله ليذ القيمة ٠١‏ 
ماس ساس ] إن رَيّكَ مرك يقب 1 
تكلزائة ودود فالا اناحاقة | 
فين ماه كان أيل بوهز اَذ اتات + 
0 
ون عَرْضَ هذا ادق وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرَكنا وَإن "١‏ 
تأيه عط ذاش ُةه ألم يوحن يهط فق . 
أن لا يَقُوْنُواعَلَ اده لا الْحقّ و درسوا مايه" ١‏ 
لخر ملب يكقونَ اقل تعلو ولد + 
ُونَ يلنب و آقَامُوا الصَلوةٌ إن لا ضيح آجر ١‏ 
5 5 بك مه / ف هدوس ب ب 1 


لمصلحسسن 3 و إذْ نَتَقما م قا الْجَبَلَ فو اه 1 

توق بهم خُلواما نكم 7 في فيداعلكم + 

2 0 9 سر ص سس ١ج‏ اسرسم و, وو 20 8 

ل - - مييق 0 يهم 0 
د عم 5 


1 ص 2 سر سم ١‏ لُفُسهج ال 4 9و 5 يأ 
6 سو مربي و ووو سروم اام معن حم 5 ١‏ > 5س 2 
5 3 قو 00 ل دل غواينة : 


0 


وح ع و حي ا وح ا وح ا جد اع وح 00 ود د 





17 
/ 
3 
»2 
3 
6 
7 
6 
م 
2 
9 6 
1 
> 
0 
جع 
ل . 
54 
4 > 
0 
0 
3 2 
7 
4 م 
.م 
6 
9 :. 
3 
> 
م 
0 
3 
6 
07 
<٠‏ 
0 
22 
9 :. 
”0 
له ٠‏ ص 
1 
0 
' 
9 24 
0 
<٠.‏ 
م 
© 
9 6 
9 
٠ 2‏ 2 
م 
4 
9 - 
16 
<٠ 4‏ 
0 
جع 
6 
”0 
6 
0 
2 
ليت 
6 
1 
. 
و 
6 
2620 
9 
4 6 2 
0 
6 
00 
6 
ا 
0 
2 
0 
3 
<٠‏ 
0 
6 
0 
0 
2 
أ 
4 
ا 
س7 
٠‏ - 
0 
4 
-20 
7 
2-6 
أ 
4 
000 
7 
٠‏ 
م 
4 
2 
3 
32 
د 
1 


5 











05 0 


اك لاد 


0 لمر 0 3 2 و 
159 سرد 0 5 دوو روس 526 
بعزاهشم أق” 0 


أت ته ا وا و9 سر 29 7 الي سم 3 سر سرود 9 سر ساكس 5 كله 
00 


ْ ليت 0 واتل 
لي ا منهَاقَانبسَه ليطن ككَانمن القاوات © ١‏ 
"ولو شنا لرقى: 0 كه أَخْلَن إل الْأضٍ و اتبِع ١‏ 
١ ١‏ 0 م 5ك صو 5 حك ص 2 صر 25 4 


لكلب إن تحيل عليه يلهث أو 


27 


تر يرك نكل زم الونكل: باينا ١‏ 
: ا ا حله حفر و 2 )سا 0 8 


لظ سي سر 


9 دس 0 وَانْضهُمْ 8 ا يظلبو 76 5 لمن 2 
9 ك5" هج لو 58 


ْ 0 ا في لجنو افير لهم كل :. 1 


لَايَفْقَهُونَ بها وله أعَيّن لا يبصره ل 
: يعون يه" وليك كنم ع م وس سل 2-6 : 
الْغفلون ويه السما | 0 ل 
لك يلمانن تله نطلا ماك شه 
ون حَلفَةيَهدَدتَيالحق يلون ولي 


--- 522222 202 
6 7 6 66م 





5” 





1 8 بو| ابلا عد عم هد : رن قل 9 
ل 5 3 ل 5-0 كوو اما يضح و 5 
كك 3< 7 0 1 6 7 


د عاتن نل برقبيسن 4 


صر 9 س9 


ساس 5 


ٍ الشبوتٍ والررض وَمَاخَلَقَ ابه من شَىء وَ أن عَنَى ١‏ 
. رو 2 ا د او م ١‏ 
5 أديون قِ ب اجلهم ب بأ حَليث ي إعلاة يومنون 1 0 
5 و سدس يعمسم هه وا د ود | . 
5 لله فلا هادى لَه ويذرهمق 2 7 
09 0 7 5050 السَّاعَةٍ 0 - مر ١‏ هَا قل 7 
م 2 2 سكد وس سوس 31 500 0 


0 5 وى صر 9 سر ص سر و2 سر ا و صر كَاَدَكَ د ء و 
28 ولاق ات ا د فنعا" 
ٍ قل 7 
ينا للكت 1 
عه قي لاسي كدت ص م الك رومأ 6 مقي الشوة 


ووس 


و ث2 م 5 
0 مَُالَنِئ 7 


1 00 5 44 حر صر م سر 
6 ع لك || الله 1 








: سر عقر ور و ست عي سا « س5 ررد مور 5 سه دثوو|ا يق ل وت 7 
0 ينصرون " وإن تلرعوهم إإلى الهذزى لا يدر 0 
0 عم ص 5 ,8و 5 و 5 هد 5ر5 | ودس بي سب رب”ى 5س 7 
: ادعو تموهم ام انم ضمتون إن الْنين 1 
ل ل ل امت ةا 
0 ترعونمن دون اله عباد | كم دعوهم اليبو د 


أ ا ١‏ 26 8 | لد اوم ته 0 
دو و دد 2ه | رودم ساصلددل5 27 5 دوم ود وو سما سآاصل 3 
0 .6 7 
لهم | ين يبطشون بها ام لهم اعين يَبِصِرونَ بها 3 


ر5 مو و5 ”7 57س وو س 2-0 تدك و وو أ و م وو و 5 
٠‏ املهماذان تسبعون يها قلا دعواشركاءكم 5 يلون ١‏ 
1 1 -- و5 ل ا ا او 2 5 0 د م ١‏ س صلد وس 2 


0 


ي” نًُ دس جف سلا و سم س5 وداهد 5 ودى 0 ووو س 1 
ا يتولى الضرحين وا نين عون من دو زه لايستطيعون 1 
0 4 رط 5 ب م رز و 2« وو 5 دس جل سس 5 سد وروووو 2 را 00 
صرلم ولا انْفسهم ينصرون ”ا وان تَْعَوَهمْ إل الهدى "١‏ 
59 0 س5 سس وو حدس يي | وو 0 ووا مس موا س سمس و و دب وو و5 سم حي 5 
+ لاسمعوا وتربهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 9 1 


حل الْعَف ءام بالف عام 2. الخملتي 8 داكا ا 
5 خَنٍ العفو وامر يالعرفٍ و اعرض عن الجهلين © و[ 5 
١‏ 0 س اديت و ١‏ بهو و2 م و اس رأثي انو سمج 3 

00 0 ع 5 ٠ 50 ٠‏ 2 
+ يَنرْعْنّكَ من الشيطن تزع فاستجن بالله [نه سويع ١‏ 
/ 20 سر صر وو جح 2 


.> 24 20100 
الاح ١‏ م حم م لس انف ذا مر 
: إن اللىين مسهجر حون 

0 را هج و ب 1 في ) لقو زد ص 
لبح م يح م يح شبح شبح غيم سوم 
0 حجايك نر خوك ار دحاوك ار دراي ال درواي ار در 700 


ا 1ه 2 > . 7 4 
م/م 159 2 











711 ١ 720 
01 0 





ب ساسم 0 2 


كن نكذه 6414 +892 الثتاله 


اك كك كك كت كرت لكت 


كو س0 موه يرو و ا 8 رم ير و 7و5 
2 


تنّكْروا قَاذًا كم فبُصرونَ 8 
الع ثرلايقَصِرونَ © إدَالَمتَأَتَهُمْ ايو كَألوًا لوكا 
اجتبيتها قلاننَا تع ايو لمن رذ ف هل بِصَاِيرٌ 
: ل م لِقَوْمِ يُؤْمِتُونَ © و إوًا 
يي نوا لَحلّكه 596 


0 ست وه سه 5 م5 


خِيقَة وَدونَ الجهر من 


1 ل د تن الْعفِلوْن 8 إن ١‏ 
15 . كت سك 5 سرد ور و اس اس 5 م وس روصع 2 
ل يك لَايَسََليرونَعَنْ جاده و يحوت + 


وإخولهم ريل ونور فى 


كا 


0 0 
2 1 .<< حافت حيت <حانة ات حت ان" ليت اطات مين لت ابت ات طلقا حلا حفن حتبتا متلق 5015 5305 5301 لقا" ال 309-53090050 +0" ملك" :5105 :500 لقنت حتت حت لات حلفت :316 <590 090 090 مطفلة كن ات 510 .<190 00907 :0959 00ت 00-30٠‏ حا ل لات 00 <00 .ايك حك تق لو ايت +00 جنال :0 لمك ات 0ق ك5 2 . - 


7 
عدار 2-7 


ال لمان اقكى العضد داقر د 
١‏ يَنعَوتكَعَنَ الْآنْقَال” قل الأَنْقَاليلْهِءَاليَسُول َاتقُوا ٠‏ 


سر 


ايه و أصلحوا ذات بِيِيْكم واطيعوا ازله ورسُولَه إن نكم 


مُؤْمِيِيَ © نَم الْمَؤْمِيُونَ الَزِيْنَ ذا ذْكِرَاللّه وَحِكَتُ ١‏ 


صر كر 5 8 


ووووعء و5 سس صا بر اي 007 ١‏ يأ مع ربهم 5 
ُنوبهُم و دا تيت عَلِيَهم انه رَادنْهُم [يْمنَاةَ 


: 2 تس نم5 دص 5 زوو و5 0 9 
يتووون 3 ليقي شدة رن 417 افون : [ 
أوليك هُمَالْمَؤِْ مِنُون حَقَا “لهم ديجت دل دَيهُمْ م 























كوج كه اجوجوموجوجج جوج وجوج اكثاله )كه 
١‏ مفو قال ع 0 متاك 
ل ليون الس 
عاط كم د 
1 لود لون لخم وبين أن يُحنَ لق ٠.‏ 
يا 0 5 : 
1 1 نك 0 0 
الله إلَابُشُرى وَلِعَظمَينَ يه فُلوْبموَمَالتَص ر الام +١‏ 
1 نشول ع2 م 
١‏ 1 لس رت رةه 
ويْحِبَعَدَُ يي 2 ل 2 
هافن ام 2-2 1 
5 
اضر شق : اضيا منهُمٌ 6 0 


0 و5 ١س‏ ساس ور و ص 
5 ذ ذلك يانه م اكوا الله ورسُولَة 5 


ا حجاوه 6 








> 


لَه كان لله مين لقاب ١‏ ل وقوه ون "١‏ 5 
للكفريْنَ عَلَاب الَارة يهان امنوَاةلْقِيَُمَ 3 
الي قروا يَحْقَأ قلا لوهم ادير دبارَة) ومن 0 ا 
وم َمِِ بده اموق لَقِتَاِلِ أو مَتَحَيْرًا إلى فِحَةٍ فَقَل + 

ِعَضَبِ قن الله موده هلم ويْنْس ل 1 
دوهن لله تله ومَارَمَيْتَ ميت + 

عن اله فى الي اليو مؤْيِوْنَ ةيلا بلمحَسَمَ إن 1 

ا سخا تن ١‏ كروك لفون كين ارين ا ١‏ 
إِنْتَنْحَفيحُوا مَقَدْبَِكُمالقتَ وإ نْتَنتهوافَهوجَ للم ١‏ 
م و رو وو سوه سد 5111111111 : 
قله مع امون نينا الَِيْنَ اممواطيْحواادله ١‏ 
ورك كاده انم تنغو # ولاتكولا.. 
َاْدِيْنَ قَالوا سمعتا وهم 0 1 


ب ا ب ع ع ع ب 
2 6 4 2052 201 21 4 7 4 52 
اك ار حا ار 0 ا 0-1 1 5 4 01 ارا حك ارا ب ا 
ل لخت م لتم م كه 0 0 ار 0 رم م 


2 
3 
32 

2 
6 

8 
60 


١ 
ل‎ 
1 
م‎ 
0 
)و‎ 
و‎ 
ٍّ 
1 
أ‎ 
1 


0 لحا و لا و لاا 
10 221 21 

0 7 907 

لجا الح الل 


6246 
2.90 


١ج‏ “4ه كاه 
٠.6‏ 6 0 


سر سر 89 صر ه سروه 0 تساف 


لدعم امدفيهم كي جه ها ل ظ 
وهم مُعْرضُون 1 يباين أمنُوااء مايا له 3 


3 62972 <20 600 6092024 14 0 
1 ند كت كي 


0 
ث4 5 427 22 614 
- 50422 

لاحاوك انر حجايك ا ١‏ 








سه سا 


بح ال ساسم 0 2 0 به ذل له 4 جه" ل لم 5 
52 52 ل 0 | .. 8 
9 5:0 7ن > لله ٠”.‏ 0ه ل 54257 ار لا 


كَل البلا 9 010 6-5 


0 ع 6 
2 وو 5 و لَهَيَحُولٌ 


9 "ولوق الي 
ا ل 
: 0 كَّ 2-2 20 1 
م 7 م] ارس متي م 24 02 وديم ودود ل 
شَرِينٌ العِقَابٍ © واد تْروًاإذ َنم قله 1 
٠.‏ د ساسح وس سو ساس ب سلط و اسح و سر مو و لسو ذل 
97 ف لاض بَحَاهُو أن يََحَطَفَكُم لاس كوكم 5 1 ع 1 
4 د / « ن ل الى | سس مله بج مقوه 1 
يتضره وَرَرَقَكُم من الطَيْبت لعلكم تشكرون 06 9 
3 آ# وه 5 اس ووو م وو روود ماسم وو - 
0 كاين أ لاتق هولول تقذ 7 
سسا لسشالة أَمولك 3 
2 5 س 
فِنَنَهَ ون الله عِنْنَةٌ جْرُعْظِيمٌ 4 بَأيْهَا 
7 5 242 | إسدوم5 صميو 5 وه د 3د 
1 لي أمموَارن2ة تتقوا اده يجعل [ اه يكفرعتلم 1 
سَيّاتِكُم و يَغْفِرِلَكُم والله ذُوا قف الْعظير © 5 0 1 


يمرك الَنِيْنَكَقَرُوا ليوك و يَقَمْلُوك وْيُخْرجوك' ١‏ 
١‏ وَيَسرُونَ وَيسَترا له واه خَيْر الدكرين © وأا نفل ١‏ 
عََيْهِمْ يدا قَالاكَنْ سَِعْئَ لو تق لَقُلْنَا مِفْلَ هرا *١‏ 
57 عير لي 2 وَإدْكَانُوا الهم إن كان ١‏ 
هلا هوا َقّمِن حِذْك مط أحجارة ين الما 














0 زه عد زَلَهُم 0 8 
8 ا 700 4 وانت 1 
ا فعس نا مار و سو و 5 2 , وو ل مَالَمم 5 
«سرع ا يست 3 
وس بن سو و ارود م5 سمو م و تب ص 8 
يع لبهم الله ا 0 
م يريم لسر حر 2 1 نَْ 9 دس “و . 6 
5 ولك ولا الْسَفُونوَلحِنَ الترهم ١‏ 
م و سروو رموه 9 عدن الت ا 
يَعلبِونَ 9 وما 0 سيت إلا مك2 +١‏ 
2 000 دس يد ا سس و5 0 20 وو س 7 
َّ نوعلاب بج نك لفون 9 #ن : 
5 > مسكهدو5 و5 ىرد سمس سو | ك5 إسور اع سر 5 5 
1 نكف يفَو سولهم ليصدها عن سيل الل 
2 سَيْنْفِقهُ ا #4 تك 3 ه15 و سمو ياك كَّ و ابوث 
2-7 ل يه وج | صاصر 6س وهب وو س وس 0 ال أسَنْثٌ 
3 53117 210013 0 
0 آ ره ل 40 5د س سه | ممكى 0 7 0 
من الطَيْبٍ ويح ناح حصت لد 537 5 
0 0-0 ف سس لا سج و ل 3 1 
جويعا فيجعله جهنم اوليك هم الخيسرون © قل 7 
1 ص 2ع 5 ود هبهو ف َلك 2 5 
. تي نَكَقدوًا | 8 يُنتهوا د ُغْهَرُ لْهُم مَأ 
وو وو دس و سا سس 5 و او لآ سم دَيتَلُوهم 
ٍ ان كن مت شلك اليك 19 فا 1 
0 س” 2 س سا مد 5 و رودم 8 
/ ملي وَيَكُوْنَ اليْيْنَ طه يِنْهِ ء 1 
4 سس 59 سر 99 ص سر 
: لله يما يعَمَلُوْنَ يد 8 وإن 
4 5 سو سدس | اس ص 0 | دح .ودس سود 
1 55 ان لله 0 عم المول ولقكه 








